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सं.प्रो . वि ./फरीदाबाद/ 121-84/ 6123.---- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० एस० जी ० स्टील प्रा . लि . , 
लाट नं ० 6. मैक्टर 4, बल्लबगढ़ , के श्रमिक श्री काली चरण तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसको वाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , अव . प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के बण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 54 15-3- श्रम/ 68/ 1 52 54, दिनांक 20 जून , 
1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम 88- श्रम/ 57/ 11245. दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय,फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनि र्णय के लिये 
निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 


- 


- 


क्या श्री काली चरण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . मो.वि /फरीदाबाद/21-84/6130.-कि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० एस ० जी ० स्टील प्रा . लि ., 
प्लाट नं . 6 , सैक्टर 4, बल्लबगढ़ , केषमिक श्री सीता राम तथा उसके प्रबक्षकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई पोचोमिक विवाद है ; 


मौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवार को न्यायनिर्णय हेतु निर्विरनावांछनीय समझते हैं ; 
इसलिए प्रव प्रोपोगिक विवाद मधिनियम , 1947, की धारा 10 को धारा ( 1 ) के बाड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा घरकारी अधिसूचना मं. 5415-3- श्रम / 68/15254. दिनांक 20 जून , 1968 के 
माय पढ़ते हुए प्रचिव ..11495- नो - श्रम- 88- श्रम/ 57!! 12.45, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उन अधिनियम की धारा 72 

अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या संबंधित 
मामला है 

स्था श्री सीता राम की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं.म.वि फर दावाद/ 1 .: -8416137 .-- वृधि हरियाणा रापपारू की राय है वि म . स. ज . ट प्रा . लि . , प्लाट 
नं ० 6 , सेक्टर 4, वल्लबगढ , फे श्रमिक बी मिठ लाल तथा उसके प्रवाहको के मध्य इसमे इसके बाद लिचित मामले में कोई 
बोचोमिक विवाद है ; 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, पब, भोयोगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम / 68/ 15254, दिनांक 20 वून , 
1968, के साथ पढ़ते हुये मधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम 88-9 म/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958. द्वारा उपत 
पधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
म्याय निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बंधित मामला है : 

क्या श्री मिट् लाल की सेनामों का समापन न्यायोपित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है? 


स प्रो. वि फरीदाबाद / 121-34/ 6 1 4-4.--- पि. हरियाणा ज्यपाल की राय है कि मे ० एस . जी . स्टील प्रा . लि ., 
प्लाट नं . १, सैक्टर 4 , बल्लबगड, के अभिषा भी यमवन्न सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


मोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को पार नगर हेतु निर्दिष्ट गारमा पांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अन, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खम ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करले १९ हरियाणा के साल इस द्वारा ससारी अधिसूचना . 5415-3-31.8315254, 15 20 
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1968, 


के साप पड़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम - 88 - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत, या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक को वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से मुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है 


क्या श्री यसवन्त सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो . वि ./फरीदाबाद/ 119-84/ 6151.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं . एस . जी . स्टील प्रा.लि. , 
प्लाट नं . 6 , सैक्टर 4. बल्लबगढ़ , के श्रमिक श्री ग्यान चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5 41 5-3- श्रम 88: 15254,,दिनांक 20 जून, 1968 , 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम 88- श्रम 57/ 112.45, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त प्रधिनिगम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे मुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय के 
लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है 


क्या श्री ग्यान चन्द की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . ओ.वि./फरीदाबाद/119-84/ 6158.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . एस. जी . स्टील प्रा . लि. , 
प्लाट नं. ६, संक्टर 4, वल्लबगढ़, के श्रमिक श्री महार ज तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को 


न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझतं है ; 


इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्ति यों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम 88/1525 4 , दिनांक 20 जून, 1968, 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम 88 - श्रम / 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचं लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है 

क्या श्री महाराज की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


-- 


सं ० प्रो ० वि ० फरीदाबाद/ 119-84/ 6165.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै ० एस ० जी ० स्टील प्रा ० 
लि ० प्लाट नं ° , सैक्टर -4, बल्लबगढ़ , के श्रमिक श्री नन्द किशोर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमे इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को 


न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


-- 


इसलिये. अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 541 5-3- श्रम 88/15254, दिनांक 20 
जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिपूचना सं . 11495 - जी - श्रम - श्रम 57/ 11245, दिनांक 7 फ़रवरी . 1958, द्वारा एका अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या इससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्याय निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुमंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 


क्या श्री नन्द किशोर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


